मैं तो अब की तो बिन्दरा जे कही मेरा सब यान करार मैं जरा से जा ओ जा जाने कौन बला
माता जान जरा हजार नहाना री है बुध माएककोीकलादे है वो है दिव्य दिव्य कार कृपा से
गर ये हैं की हे वो है विदा रंग गोल रा दे मैं हूँ माया दम मेरा बता दे ये यह यादे
कोनी गो दे यानी यह बुद्धी कोई ग्रह बता दे अगर बुजी ब्रह्म को जान ले भगवान को
जान ले तो फिर ये बुद्धि भगवान की प्रकाशिका कहलाएगी जो प्रकाशक होता है वो
सुप्रीम पावर होता है जो ब्रह्म का प्रकाशक बुद्धि है तो बुद्धि को 2 ब्रह्म
मानेंगे ब्रह्म को उसके अंदर भी मानेंगे बुद्धि बाइक है है ये बुद्धि ब्रह्म को
नहीं जान सकती अगर किसी की बुद्धि ब्रह्म को जान ले तो बुद्धी को ब्रह्म माना
जायेगा ब्रह्म बुद्धि से निचे हो जायेगा सुन ताकार दरादेग्याद आजिवाड ज्ञान प्रेम
ज़रादेभक्तलोग कहते हैं हमें ज्ञान की आवश्यकता नहीं है सन का ज्ञान आवश्यक है राधा
कृष् कौन है उनका शरजील कैसा है गुण क्या है इन सब बातों का ज्ञान आवश्यक है क्यो
की सी जान से प्रेम होगा लगुनदाकार रा जे प्यार अनिवार यार टेर करादे हो तो है आव
दागी गोबिनदरादेऔर सब तो भगवान के अवतार हुए निसिंग वगैरह लेकिन राधा कृष्ण अवतारी
है अवतारी माने जो अवतार मिलता है भगवान अवतारी होते है और भगवान का 1 अंश है
पुरुष उसका अवतार होता है जितने अवतार हैं 2 सब पुरुष के अवतार हैं कृष्णस्तु
भगवान स्वयं राधा स्वयं भगवान है इसलिए अवतारी है दोनों है अवतारी दोदिगरादे येले
ततवज्ञानमन पूरी गोगरा मधुर मधुर लीला करे गोल दर दे दिन को सुन भी गयी भी मत को
लगा दे को दे जीवे ई हो विरात को हो या गोरे करा दे या या ही हो लिला उन दास बना
दे रही हो या विरक्त हो या ज्ञानी हो ये 3 तरह के लोग होते हैं 1 संसारी विषय और 1
विषय से पीड़क और 1 ज्ञानी परम भगवान शिव लीला ऐसे है उनको सुनने वाला सभी भगवान
गदासबनजादया मिरा को या होली को है ये कदाखूओदरादे बनया बाल ले को काम बना लेह न न
तू है के उमा घुमा घुमा माने है हुमा ये मैं हूँ आपकी आल को मोह
